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पूर्व वाचन 


सृष्टि का यह प्राकृतिक नियम हे कि जो भी पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं, वृद्धि करते हैं और अन्त में उनका रूप परिवर्तित होकर 
नवीन रूप हो जाता है। ऐसे ही जगत के प्राणियों की उत्पत्ति, वद्धि 
तथा संहार का क्रम चलता रहता है। मानव भी एक प्राणी है। सृष्टि 
के क्रमानुसार यह भी उत्पन्न होता है, वृद्धि करता है और अपने 
वर्तमान अस्तित्व को परिवर्तित कर नवीन रूप धारण करता है। 
मानव देह का परिवर्तन तो स्पष्ट अनुभव होता है पर तत्त्वदर्शियों 
के मत से मानव स्थूल देह मात्र नहीं हे। विश्लेषण करने से पता 
चलता हे कि मानव को स्थूल देह पृथक है और वह उससे पृथक्‌ 
सूक्ष्म तत्व है। यह सूक्ष्म तत्त्व शने:-शने: विकसित होता जाता है 
तब उसे स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। तब इस तत्त्व के द्वारा बिना 
स्थूल देह धारण किये स्वतः ही निरन्तर लोकहित होता रहता है। 

अध्यात्म क्षेत्र के प्राय सभी ग्रन्थ इस तथ्य की पुष्टि 
अपने-अपने ढंग से अवश्य करते हैं। किन्तु स्पष्ट रूप से यह रहस्य 
पाठकों को हृदयंगम नहीं हो पाता। कोई बिरला ही संस्कारी महापुरुष 
सार निकाल कर उसे जीवन में उतार पाता है। 

इस अभाव को पूर्त्यर्थ ' मानव विकास की पूर्णता'' नाम से 
पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव के 
आधार पर प्रकृति ने लेखक द्वारा यह प्रयास कराया है कि यह 
विषय स्पष्ट और सरल रीति से अधिकारी पाठक को समझ में आ 
सके और वह सरलता से मर्म को जीवन में उतार सके। ऊँ 

लेखक- 


(4) 


अनुक्रमणिका 


व्यक्ति का अस्तित्व शरीर त विचारों से पृथक है 


व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण 

कर्म संपादन का प्रथम प्रतिनिधि-शरीर 

कर्म संपादन का दूसरा प्रतिनिधि - मैं पन 

कर्म संपादन का तीसरा प्रतिनिधि-विचार तत्त्व 

कर्म संपादन का चौथा प्रतिनिधि- प्राणशक्ति 

पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का पहला स्तर 

पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का दूसरा स्तर 

पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का तीसरा स्तर 

समाज सुधार 

देहावसान के उपरान्त भी लोक हितकारी कर्म सम्भव 


मैं नहीं करता तो कौन करता है ? 
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व्यक्ति का अस्तित्व शरीर 
व विचारो से पृथक है 


यूं तो व्यक्ति देखने में एक इकाई मात्र दीखता है किन्तु उसके आचरण 
का अनुभव करने से विदित होता है कि व्यक्ति स्थूल देह मात्र नहीं है, वरन्‌ 
वह विचारों से प्रभावित होता रहता है। उसके मस्तिष्क में विचार निरन्तर 
चलते रहते हैं। तो क्या व्यक्ति देह और विचारों के अधीन है अथवा वह 
स्वतंत्र अस्तित्व रखता है यह विचारणीय है। 

इस सम्बन्ध में यदि हम व्यक्ति की उस स्थिति पर विचार करें जबकि 
उसके देहावसान का समय आ जाता है और उसका हिलना, बोलना Yara 
आदि लेना सभी बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति का निधन हो 
गया। उसके प्राण निकल गये। किन्तु ऐसी भी चर्चा होने लगती है कि वह 
दिवंगत व्यक्ति अब नया शरीर धारण करेगा और अपने किये शुभाशुभ 
कर्मो का फल भोगेगा। यह चर्चा बताती है कि व्यक्ति पृथक है। शरीर मात्र 
मरा है, व्यक्ति नहीं मरा। उसकी प्राण शक्ति शरीर को त्याग कर चली गई 
है। लोगों का इस सम्बन्ध में जो कथन है वह वास्तव में सत्य है या केवल 
उसकी कल्पना मात्र है इस दृष्टि से हमें व्यक्ति के सो जाने की स्थिति पर 
विचार करना होगा। 

जब व्यक्ति सो जाता है तब प्राय: वह स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न में 
वह दूर-दूर तक पर्यटन कर आता है। नदियों को पार कर जाता है अथवा 
अनेक प्रकार की घटनाओं में फँस जाता है। जब वह जागता है तो वह अपने 
शरीर को यथा स्थान लेटा हुआ पाता है। उसे अनुभव होता है कि शरीर कहीं 
गया न आया पर वह शरीर से पृथक्‌ होकर अनेक जगह घूम आया। 
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यदि ae शरीर से पृथक्‌ अस्तित्व न रखता तो शरीर लेटा न रहता, उसकी 


शैया खाली पड़ी रहती। अत: यह बात ठीक लगती है कि शरीर के साथ 
रहते हुए भी व्यक्ति की कल्पना -शक्ति में शरीर से बाहर आने जाने की 
क्षमता है। ऐसे ही चेतन अवस्था में विचार आते-जाते रहते हैं। सत्य तो यह 
हे कि व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार के संकल्प या विचार प्रति 
क्षण उभरते रहते हैं। साथ ही व्यक्ति भी अपना अस्तित्व अनुभव करता है 
नहीं तो उसे यह कैसे मालूम होता है कि विचार चल रहे हैं। यद्यपि आँखो से 
न तो भीतर विचार चल रहे अनुभव होते और न बाहर के किसी अंग से 
विचार चलते दीखते। न विचारों का कोई रूप ही दीखता। पर वे चलते 
अवश्य हैं, इसमें दो मत नहीं। अस्तु शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप से विचारों 
का अस्तित्व अदृश्य रूप से रहता है। यद्यपि विचार शरीर से सटा हुआ है 
किन्तु, शरीर जैसे उसके हाथ, पेर आदि आंग नहीं है। अतएव यह कहना 
असंगत नहीं कि शरीर पथक अस्तित्व रखता हे और विचार शरीर से एथळ 
अपना अस्तित्व रखते हैं। साथ ही व्यक्ति भी अपना अस्तित्व अवश्य रखता 
है। किन्तु वह शरीर के अंग जैसा कोई अंग नहीं हे जो उससे जुड़ा हो। इस 
प्रकार बाहर से लोगों को शरीर के अंग आदि मात्र दीखते हैं किन्तु भीतर 
विचार चल रहे हैं और विचारों के साथ व्यक्ति का अस्तित्व भी ऐसे रहता है, 
जैसे पशुओं के साथ पशु चराने वाला रहता है। व्यक्ति के अस्तित्व में , उसके 
विचारों में तथा शरीर के अंगों में यही अन्तर अनुभव होता है कि शरीर के 
अंग अपनी- अपनी निर्मित जगहों पर ही रहते हैं। किन्तु विचार सर्वत्र घूमते 
फिरते हैं और व्यक्ति भी विचारों के साथ-साथ घूमता फिरता है। विवेचन 
से स्पष्ट है कि व्यक्ति पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, विचार पृथक अस्तित्व रखते 
हैं और व्यक्ति और विचारों की क्रीड़ाभूमि शरीर पृथक्‌ अस्तित्व रखता है। 

अस्तु, यह कहना असंगत नहीं कि जैसे पशु और पशुओं को चराने वाला 
पृथक-पृथक हें वैसे ही विचार और विचारों at अपनाने वाला व्यक्ति भी 
एक दूसरे से पृथक-एथक अस्तित्व रखता ral 
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व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण 


जब हम किसी व्यक्ति को काम करते हुए देखते हैं तब हम प्रत्यक्ष रूप 
से व्यक्ति को नहीं वरन्‌ उसके शरीर को काम करते हुए देखते हैं। साथ ही 
शरीर के द्वारा जो काम होता है वह काम भी हमें दिखलाई पड़ता है। किन्तु 
हमें यह स्पष्ट अनुभव नहीं होता कि शरीर के द्वारा किस प्रकार कर्म हो रहा 
है। इस तथ्य पर किंचित विचार करने से ऐसा जान पड़ता है कि मृत शरीर 
तो कुछ नहीं कर सकता। यदि शरीर से कुछ हो रहा है तो उसे जीवित होना 
चाहिए, प्राणयुक्त शरीर ही जीवित कहा जाता है। अत: यह कहा जा सकता 
हे कि प्राण शरीर से काम करता है। मान लीजिये हम एक व्यक्ति को पुस्तक 
पढ़ते हुये देख Wel अब यदि हम उससे पूछें 'आप क्या कर रहे है'? तो 
व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि प्राण पुस्तक पढ़वा रहा है। वह यही कहेगा कि 
“मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ'' उसके इस प्रकार कहने से यह स्पष्ट विदित होता है 
कि 'मैं पन'' कोई तत्व है जो व्यक्ति के शरीर से काम कराता है। अब यदि 
उस व्यक्ति से यह पूछा जाय ' भाई आप पुस्तक ही क्यों पढ़ रहे हैं ? लेख 
क्यों नहीं लिखते अथवा कोई अन्य कार्य इस समय क्यों नहीं करते ? ' तो 
बह व्यक्ति यही कहेगा, '“ इस समय मुझे पुस्तक पढ़ने का ही विचार आ रहा 
है। और किसी काम करने का विचार नहीं आ रहा है। अब जो भी काम 
करने का मुझे विचार आता है तब मैं उसी काम को करता हूँ'' व्यक्ति के इस 
कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'मैं पन' विचारों से प्रभावित होता है। 
विचार ही ' में पन' को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। विचारणीय है 
कि यदि प्राण न हो तो विचार ' मैं पन' को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः 
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प्राण से ही विचार प्रभावित होना चाहिये तभी विचार 'मैं पन' को उभार 
सकता है अन्यथा नहीं । 

विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति केवल देह मात्र नहीं वरन्‌ उसके तीन 
प्रमुख तत्त्व और भी हैं- ' में पन' का तत्त्व, विचार तत्त्व और प्राण शक्ति। 

जो कुछ भी व्यक्ति से कर्म संपादित हो रहे हैं उनमें इन सब तत्त्वों का 
योग है। अतः इन्हें कर्म संपादन के प्रतिनिधि कह दिया जाये तो असंगत 
नहीं। व्यक्ति के अस्तित्व को समझने के लिये इन प्रतिनिधियों की कार्य 
प्रणाली से अवगत होना अनिवार्य है। 
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कर्म संपाढन का प्रथम 
प्रतिनिधि - शरीर 


जैसे एक बहुत AST राज्य हो, उसके अन्तर्गत उससे छोटा राज्य हो 
और फिर उसके अन्तर्गत उससे भी छोटा राज्य हो, उस छोटे राज्य के 
अन्तर्गत एक और भी छोटा राज्य हो, वैसे ही व्यक्ति का आधारभूत तत्त्व 
सबसे बडा राज्य हे, उसके अन्तर्गत प्राणशक्ति की शासन व्यवस्था है और 
उसके अंतर्गत उससे छोटा राज्य विचारों का है और उससे भी छोटा राज्य 
“में पन' का है, फिर उससे भी और छोटा राज्य शरीर है जो 'मैं पन ' के 
अंतर्गत गतिशील होता है। इस शरीर के प्रमुख 10 अंग हैं जिन्हें पाँच ज्ञान 
इन्द्रिय और पाँच कर्म इन्द्रिय कहते हैं- कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा 
तो ज्ञान इन्द्रिय हे और हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ ये कर्म इन्द्रिय हैं। 

विज्ञान के मत से शरीर का निर्माण कोशाओं से हुआ है। कोशाओं 
के नाभिक मे एक प्रकार का शकर से निर्मित एक तेजाब 
Deoxyribonucleic Acid होता है जिसे संक्षेप में (D.N.A.) कहते हैं। यह 
अत्यंत ही सूक्ष्म कोशा (Cell) का एक अंश है जो आश्चर्य जनक मशीन के 
समान है। यह पैतृक संस्कार लिये हुये गर्भ से ही आता है। इसे शरीर का 
जीवन ही कह दें तो असंगत नहीं । हे 

D.N.A. की स्मरण शक्ति जीवन पर्यन्त एक सी बनी रहती है। चाहे 
कितना भी समय हो जावे घटती नहीं। उसके मस्तिष्क में बहुत बड़ी संख्या 
में संकेत एवं चेतावनी भरी रहती है। जब कभी शरीर की रचना में अथवा 
कोशाओं में शिथिलता आती है या गड़बड़ी होती है तब तुरन्त ही यह ठीक 


(10) 

समय पर और ठीक स्थान पर आदेश देकर उनको सम्हालता है। उनकी 
वृद्धि में योग देता है तथा उनके जीवन पर्यन्त काम करने में जिस क्षण कोई 
गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसी क्षण वह ठीक-ठीक व्यवस्था कर उनके काम 
को रुकने नहीं देता। सब काम नियमानुसार चलता रहता है। सत्य ही, उसे 
शरीर सम्बन्धी समस्त ज्ञान होता है। उसके मस्तिष्क में गर्भ के प्रत्येक 
अवयव को निर्माण करने का विधि विधान सब कुछ पूर्व से ही निश्चित 
रहता है कि कब हृदय बनें, कब फेंफड़े बनें , कब गुर्दे बनें, कब रक्त बनना 
प्रारम्भ हो अथवा आँतो का निर्माण हो। इतना ही नहीं वरन्‌ व्यक्ति के शरीर 
को आजीवन जितनी बुद्धि चाहिए, जो-जो जीवन निर्वाह के लिये साधनों 
की मांग हो अथवा शरीर रचना को जो-जो सामग्री की आवश्यकता हो 
सब कुछ उसके पास अग्रिम ही संग्रहीत रहता है। 

इस प्रकार शारीरिक समस्त संचालन व्यवस्थाओं का उत्तरदायी शासक 
D.N.A. कहा जा सकता है। 
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कर्म संपाढन का दूसरा 
प्रतिनिधि - “ पन' 


हाँ, यह तो हमें स्पष्टत: विदित हो ही गया है कि गर्भस्थ भ्रूण के शरीर 
की कोशाओं को जन्म से मृत्यु पर्यन्त देख-रेख की एवं उसमें होने वाली 
क्षति की पूर्ति करने की व्यवस्था आदि का उत्तरदायी शासक D.N.A. है। 
किन्तु शरीर का उपयोग कौन करे ? क्योंकि प्रकृति का विधान है कि 
उसकी निर्मित की हुई समस्त वस्तुयें उपयोगी होती हैं। इस दृष्टि से ऐसा 
अनुभव होता है कि कोई भी सूक्ष्मसत्ता है जिसे हम व्यक्ति का ' मैं पन' कह 
सकते हैं जो D.N.A. द्वारा निर्मित शरीर का उपयोग करता है, और यह ही 
D.N.A. की मांग जो कोशाओं को पोषण करने के लिये उभरती है उनकी 
पूर्ति करने का प्रयास करता है- जैसे भूख लगने पर आहार आदि की खोज 
करना और उसे प्राप्त करने को विविध कर्म करने की चेष्टा करना तथा 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिये जिस पोषक तत्व की शरीर में कमी हो 
उसकी पूर्त्यर्थ औषधि आदि की व्यवस्था करना आदि । किन्तु 'मैं पन' 
शरीर के प्रत्येक अंग का उपयोग करते-करते कालान्तर में शरीर पर आसक्त 
हो जाता है और अपने को शरीर का मालिक समझने लगता है। उसकी 
उन्नति, अवनति अथवा हानि होने पर सुख अथवा दुःख अनुभव करता है। 
हाँ, यह 'मैं पन' आँख से देखा नहीं जा सकता पर उसके कार्य का प्रत्येक 
व्यक्ति को अनुभव अवश्य होता है। 

वस्तुतः ' मैं पन ' का शरीर पर स्वामित्व का भाव स्थायी नहीं रहता। 
उसका स्वामित्व का अभिमान उस समय दूर हो जाता है जब वह शरीर 
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के अंगो का दुरुपयोग कर उन्हें अपनी इच्छानुसार AAA का प्रयास करता है। 
मान लीजिये ag अपनी गर्दन ऊपर को करके आकाश को घण्टों तक 
देखना चाहता है। किन्तु, वह वैसा नहीं कर पाता क्योंकि गर्दन देर तक एक 
स्थिति में रखने में इतनी दुःखने लगती है कि उसे विवश होकर गर्दन आकाश 
की ओर से हटाकर नीचे की ओर को करना पड़ेगी। इस प्रकार उसकी 
इच्छा पर कुठाराघात होता है और उसे अनुभव होता है कि वह शरीर का 
स्वामी वास्तव में नहीं है। शरीर का स्वामी तो वह है जिसने उसकी इच्छा के 
विरुद्ध उसे गर्दन को आकाश की ओर से हटाने को विवश कर दिया। 
किन्तु यह स्वामी भी पृथक से दिखाई नहीं देता। वस्तुतः व्यक्ति के ही ये दो 
और भी भाव हैं- एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश को मानने वाला 
जो सेवकवत्‌ है। आदेश देने वाला स्वामीभाव उन संस्कारों का समूह है जो 
शरीर को उचित ढंग से बर्तने में निर्मित हुए हैं और आदेशों को पालन करने 
वाला सेवक भाव उन संस्कारों का समूह है जिन्होंने सेवक का आचरण 
करते-करते अपना अस्तित्व बना लिया है। इस प्रकार अब ' मैं पन' के तीन 
भाव हैं- एक तो मिथ्या अभिमानयुक्त स्वामीभाव जिसमें गर्भ के संस्कारों 
के अतिरिक्त विवेक, अविवेक सभी के मिश्रित संस्कारों का समावेश है। 
दूसरा शुद्ध स्वामीभाव जिसके आदेश सभी अनुभूत और विवेकयुक्त होते 
हैं। तीसरा शुद्ध सेवक भाव जो शुद्ध स्वामीभाव से दिये गये आदेशों का 
अत्यन्त सच्चाई से पालन करता है। 

कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि जब व्यक्ति का स्वामी भाव 
आदेश देता है और सेवक भाव उस आदेश का पालन करता है तब उसे 
अनुभव होने लगता है कि उसकाअस्तित्व पृथक है। उसकी उपस्थिति में 
उसके दोनों भावों का यानी स्वामीभाव तथ सेवकभाव का क्रियाकलाप 
हुआ है। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति अपने को साक्षीवत्‌ अनुभव करता है। 
इस प्रकार अब 'मैं पन' के चार भाव अनुभव होते हैं- 
1. शरीर पर मिथ्या स्वामित्व का भाव 2. स्वामी भाव 3. सेवक भाव 
4. साक्षी भाव। इतना ही नहीं वरन्‌ जब व्यक्ति और अधिक विचार करता 
है कि साक्षी भाव का भी वह साक्षी है तो उसके अनन्त रूप उसे अनुभव 
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होते हैं। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उपरोक्त कहे गये चार ही रूप प्रमुख 
हैं।विचारणीय हे कि 'मैं पन' से जब भी व्यक्ति कुछ काम करने को प्रवृत्त 
होता है तब उसे काम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तब यही अनुभव 
होता है कि व्यक्ति को काम करने को विचार ही प्रेरित करते हें क्योंकि यदि 
विचार ही न आवें तो व्यक्ति को कर्म करने की चेष्टा ही नहीं होगी । 
अस्तु, विचार तत्त्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


Sei, it 
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कर्म संपाढन का तीसरा 
प्रतिनिधि - विचार तत्त्व 


कोई भी व्यक्ति यदि किंचित ध्यान दे तो उसे स्पष्ट अनुभव होने 
लगेगा कि उसके मस्तिष्क में निरन्तर विचार उभरते ही रहते हैं। कितना ही 
इन्हें रोका जावे पर वे चलते ही रहते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि थोड़ी 
देर तक हम श्‍वांस न लें तो उस अवधि में विचार रुक से जाते हैं। पर जीवन 
के लिये vata लेना अनिवार्य है। तब विचारों का चलते रहना भी अनिवार्य 
है। शयन करने पर भी इनका तांता नहीं रुकता , तरह-तरह के स्वप्न आते ही 
रहते हैं। हमारी बेहोशी की हालत में भी हमारे बिना जाने विचारों का 
आवागमन होता ही रहता है। चूंकि Vara के साथ ही विचार पुरते हैं और 
श्वास आती है बाह्य वातावरण से, अतः बाह्य वातावरण में यानी ईथर में 
व्याप्त वायु में विचारों के शब्दों की ध्वन्यात्मक तरंगे विद्यमान होना चाहिए। 
साथ ही विचार तरंगो का अस्तित्व मस्तिष्क में भी गर्भ से होना चाहिए जो 
श्वास से आई तरंगो से प्रभावित हो जाती है। हमारे द्वारा बोलचाल में जो भी 
शब्द निकलते रहते हैं उनकी भी ध्वन्यात्मक तरंगे आकाश में व्याप्त होती 
रहती हैं। यह क्रम सदा से ही चलता आ रहा है। 

इन विचार तरंगो के अनेक रूप अनुभव में आते हैं पर प्रमुख रूप से 
चार रूप अधिक व्यबहार में आते Fi 1. वे विचार जो अपने साथ उन 
युक्तियों को लिए होते हैं जिनसे विचार पूर्णता को प्राप्त हो सकें। 2. वे 
विचार जो अपना थोड़ा बहुत अस्तित्व तो रखते हैं पर पूर्णता की ओर 
अग्रसर नहीं हो पाते। 3. वे विचार जो उभरते तो रहते हैं पर परतंत्र से होते 
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हैं और दूसरे सहायक विचारों के योग देने पर ही वे आगे बढ़ते हैं। 
4. वे विचार जो अनर्गल होते हैं जो अपना अस्तित्व स्थाई नहीं रखते कभी 
कुछ, कभी कुछ आते जाते रहते हैं। 

इन विचारों से प्रभावित होकर 'में पन' कर्म करने को उद्यत होता है। 
जिस प्रकार का विचार उभरता है उसी प्रकार की चेष्टा ' मैं पन' से होती है 
और उसी के अनुकूल आवश्यकतानुसार ' मैं पन ' शरीर के अंगो का उपयोग 
करता है। 

विवेचन से स्पष्ट है कि शरीर की संचालन व्यवस्था का उत्तरदायी 
शासक D.N.A. है। D.\.A. के निर्मित शरीर का उपयोग 'मैं पन' करता है 
और 'मैं पन' को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले विचार हैं। बाहय 
विचार तरंगे व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान विचार तरंगो को प्रभावित 
करती हैं तब D.N.A. से निर्मित शरीर के अंगो से तदनुकूल आचरण होता 
Sl अब यह जान लेना भी आवश्यक है कि शरीर की संचालन व्यवस्था 
करने की क्षमता D.N.A. को कौन प्रदान करता है ? ऐसे ही शरीर को 
उपयोग में लाने की ' मैं पन ' को कौन शक्ति प्रदान करता है इसी प्रकार ईथर 
में विचार तरंगे सदा ही विद्यमान रहती हैं इसका मूल स्त्रोत कौन है ? साथ 
ही इन व्याप्त विचार तरंगो के आधार पर यूनिट माइण्ड को कर्म करने की 
क्षमता कौन देता है? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है कि 
प्राणशक्ति सबको क्षमता देती है। क्योंकि, प्राणशक्ति ही मानव के जीवन 
की आधारभूत सत्ता है। बिना प्राण के व्यक्ति का जीवन नहीं। अतः प्राणशक्ति 
को सर्वत्र व्याप्त सत्ता होना चाहिये। तभी वह व्यक्ति के सब अंगो की 
आधार शक्ति हो सकती है साथ ही व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक इसी की सत्ता 
सर्वेसर्वा है। भ्रूण गर्भ में इसी सत्ता के आधार से आता है और जब भ्रूण 
जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही इसी सत्ता का कार्य अनुभव होता है। 
नवजात शिशु vate लेता है और उससे अस्पष्ट संकल्प उभरते रहते हैं 
जिनसे वह हाथ पैर आदि हिलाता है, हँसता है, रोता है तथा अनेकों चेष्टायें 
करता रहता है। यदि प्राण न हो तो भ्रूण जड़वत हो जावेगा। अतः प्राणशक्ति 
का महत्व सबसे अधिक होना चाहिए। 
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कर्म संपाढन का चौथा 
प्रतिनिधि - प्राणशक्ति 


जैसे जलाशय में बुलबुले उठते ही रहते हें, जैसे ज्वालामुखी से 
चिन्गारियाँ निकलती रहती हैं, जैसे हिमालय में गंगोत्री के मुख द्वार से जल 
निरन्तर प्रवाहित होता रहता है, जैसे सूर्य से किरणें सदा प्रसारित होती रहती 
हैं बैसे ही प्राणशक्ति से निरन्तर अनन्त प्रकार के संकल्प प्लुरते रहते हैं। ये 
संकल्प ही अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार अपना विस्तार कर समाप्त होते 
रहते हैं और नवीन नवीन संकल्प उनका स्थान लेते रहते हैं। यह उनका 
स्वाभाविक क्रम है। यद्यपि संकल्प अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार काम 
करते रहते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि करते हैं और समाप्त हो जाते हैं 
तथापि प्राणशक्ति आधार रूप से समस्त संकल्पों की प्रत्येक क्रिया के साथ 
सदैव विद्यमान रहती है। जैसे एक व्यक्ति प्राणशक्ति के आधार पर जीवित 
रहता है वैसे ही व्यक्ति की जीवन लीला के 
समाप्त होने पर उसके मृत शरीर को पंचभूतों में मिलाने की क्रिया भी 
प्राण-शक्ति के आधार पर होती है। 

जब प्रत्येक स्थिति में आधार प्राणशक्ति है तो उसे सर्वत्र समान रूप से 
व्यापक होना ही चाहिए । उदाहरणार्थ एक विशाल पीपल के पेड़ को 
लीजिये। उसके सबसे ऊपर की एक टहनी के एक पत्ते से पूछा जाय कि वह 
किसके आधार पर स्थिर है तो वह यही कहेगा कि जिस टहनी से मैं जुड़ा हूँ 
उसके आधार से। फिर यदि उस टहनी से पूछा जाय कि तेरा आधार क्या है? 
तो वह कहेगी समीपस्थ डाली। फिर उस डाली से पूछा जाय के तेरा आधार 
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कौन है? तो वह कहेगी कि समीपस्थ मोटी डाली | फिर उस मोटी डाली से 
पूछा जाय तो वह और मोटी डाली की ओर संकेत करेगी। फिर उस और 
मोटी डाली से उसका आधार पूछा जाय तो पेड़ के तने को कहेगी। अब पेड़ 
के तने से पूछा जाय तो वह कहेगा कि “ मेरा आधार स्पष्ट तो नहीं दीखता 
पर आप देखना चाहें तो मेरे आसपास की धरती को खोदकर देखें तो आप 
देखेंगे कि मेरा आधार पेड़ की जड़ है'' अब यदि हम विचार करें कि जड़ 
का आधार क्या है ? तो स्पष्टतः अनुभव होगा कि पृथ्वी ही जड़ का आधार 
है। इसी प्रकार हमें अनुभव होगा कि पृथ्वी का आधार जल तत्व है। जल 
का आधार अग्नि (बड़वानल) है, अग्नि का आधार वायु है और वायु का 
आधार जो शक्ति है उसे ही प्राण शक्ति कहना चाहिए जिससे कि संकल्प 
निरंतर फुरते रहते हैं। और यही सबका आधार है। प्राणशक्ति से ही सब जुड़े 
हैं- संकल्प मिश्रित वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ की जड़, तना, मोटी 
डाली, छोटी डालियाँ, टेहनियाँ और टेहनियों से जुड़ा एक-एक पत्ता। 
विवेचन से स्पष्ट है कि प्राणशक्ति ही प्रत्येक पत्ते से लेकर वायुतत्त्व तक 
सबकी आधार है। अतः प्रत्येक संकल्प का आधार भी प्राणशक्ति है और 
प्राणशक्ति के सहारे ही उसका जन्म, उसकी वृद्धि और उसका अन्त होता है। 
चूँकि वायु जो श्‍वास के रूप में प्राणीमात्र का आधार है और सर्वत्र व्याप्त 
है अतः वायु की आधार-भूत प्राणशक्ति को भी सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए 
और उसे सबकी आधारभूत सत्ता कहना सर्वथा उचित है। विज्ञान की दृष्टि 
से भी अब इसी तथ्य की पुष्टि की जाती है कि ऊर्जा ही सब पदार्थो का 
आधार है। ऊर्जा का ही पर्याय प्राणशक्ति को कहा जा सकता है। वैज्ञानिक 
कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना है। अणु , परमाणुओं से बना है। 
परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रोन से और इनका आधार है ऊर्जा का 
प्रवाह जिसका विकिरण कभी तरंगो के समान व्यवहार करता है कभी कण 
के रूप में । इस प्रकार ऊर्जा व्याप्त है पदार्थ में, अणु में, परमाणु में, इलैक्ट्रोन 
में प्रोटोन और न्यूट्रोन में । इस दृष्टिकोण से जो पदार्थ हमें दीखता है वह 
लुप्त हो जाता है और ऊर्जा ही ऊर्जा दीखती है। 

अस्तु, यह कहना असंगत नहीं कि प्राणशक्ति ही सबका आधार है। 
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उसी सत्ता से संकल्प फुरते हैं उसी सत्ता से अपनी क्षमता के अनुसार जन्म 
लेते हैं, वृद्धि करते हैं और समाप्त होकर नवीन रूप धारण कर लेते हैं। 
संक्षेप में, प्रत्येक अस्तित्व का मूल आधार प्राण शक्ति है। इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि D.N.A. को शरीर की संचालन व्यवस्था करने की क्षमता 
प्राणशक्ति ने ही प्रदान की है। ऐसे ही ' मैं पन ' को शरीर के उपयोग करने की 
क्षमता देने वाली शक्ति प्राणशक्ति ही है। इसी प्रकार प्राणशक्ति के आधार 
पर ही ईथर में विचार तरंगे सदा विद्यमान रहती है तथा बाह्य विचार तरंगे 
प्राणशक्ति के आधार से ही एक -एक मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित कर 
शरीर के अंगो को कर्म करने को प्रवृत्त करती है। यहाँ तक तो स्पष्ट समझ 
में आता हे कि प्राणशक्ति आधारभूत सत्ता है और उसी का विस्तार ही विश्व 
का रूप है जो बनता है, बढ़ता हे और लुप्त होकर पुनः नवीन रूप धारण 
करता है। किन्तु, प्राणशक्ति का भी तो कोई न कोई आधार होना चाहिए। 

इस तथ्य की प्रत्यक्ष जानकारी अभी तक किसी at उपलब्ध नहीं हो सकी 
है। किन्तु इस बात को अस्वीकारा नहीं जा सकता कि आधार तो अवश्य 
होना ही चाहिए, भले ही उसकी जानकारी मन, बुद्धि से परे क्यों न हो। हाँ 
जितनी भी हमें जानकारी होती जावेगी वे ऊर्जा की बड़ी बहिनें ही सिद्ध 
होंगी। मूलाधार फिर भी अदृश्य बना रहेगा। अतः मूलाधार सत्ता को ही 
परमात्मा कहा जाता है जो तर्क से सिद्ध है। हाँ प्राणशक्ति यानी ऊर्जा का 
अस्तित्व स्पष्ट है जिसकी सत्ता के आधार से उत्पत्ति, सृजन और संहार 
कार्य होता है। इस प्रकार प्रकृति समस्त कार्य नियमानुसार कर रही है। अब 
प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति उपरोक्त जानकारी पर विचार 
विनिमय करने को आकर्षित हो सकता है? इसका उत्तर यही समझ में आता 
हे कि प्राणशक्ति से निरन्तर निकलने वाले अनन्त संकल्पों में से जो संकल्प 
पूर्णता को प्राप्त करने की सामग्री साथ लेकर आये हैं उनकी ही इस ओर 
रुचि होगी और वे ही शनैः शनैः मन्थन करते-करते पूर्णता को प्राप्त हो 

सकते हैं। पूर्णता की ओर उत्तरोत्तर विकास करने वाले संकल्प भी विभिन्न 

प्रकार के अनुभव में आते हैं। उनकी शैलियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः 

उनके अनेक स्तर हो सकते हैं। इन स्तरों में तीन प्रमुख हैं। इनकी जानकारी 

भी अत्यंत आवश्यक है। 
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पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का 
पहला स्तर 


पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाला प्राणशक्ति से निकला हुआ संकल्प 
जब किसी भी माँ के गर्भ में आकर गर्भस्थ भ्रूण के मस्तिष्क में अपना 
स्थान बना लेता हे तब वह शने: शने: अपना विस्तार करने लगता है। जिस 
शक्ति का सहारा लेकर वह विकसित होता है उस शक्ति को आकर्षण शक्ति 
कहते हैं। जैसे चुम्बक लोहे की वस्तु को स्वत: ही अपनी ओर खींचता है वैसे 
ही आकर्षण शक्ति भी उन विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो 
स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाला 
यह प्रथम स्तर का संस्कार अपनी शारीरिक, मानसिक अथवा भौतिक 
sate को लिये हुये ही आता है। जिन-जिन बातों से उसकी शक्ति बढ़े, 
उसके परिवार की शक्ति बढ़े, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की जैसे धन, 
जन, वैभव, उद्योग, प्रतिष्ठा आदि की यथेष्ट पूर्ति हो सके उन्हीं की ओर 
उसकी बुद्धि दौड़ती है, और उन्हें प्राप्त करने का उससे सतत प्रयास होता है। 
साथ ही इस प्रथम स्तर वाले व्यक्ति का जन्मजात यह संस्कार भी होता है कि 
किसी भी काम को पूर्त्यर्थ यदि उसे अपने में पर्याप्त बल का अभाव अनुभव 
होता है तो वह मानव से परे देव शक्ति अथवा परमात्म शक्ति से जैसे भी हो 
बल प्राप्त करने की याचना करता है। इस दृष्टि से उसकी रुचि पूजा, 
भजन, प्रार्थना, उपासना आदि की ओर स्वाभाविक होती है, पर होती है 
सकाम। जो कुछ भी वह करता है उसमें उसका स्वार्थ प्रधान होता है। इस 
प्रकार उसकी पाठ, पूजा, सेवा, अर्चना आदि सभी उपासनाओं में स्वार्थसिद्धि 
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ही सर्वोपरि होती है। aa इस स्तर का व्यक्ति सज्जन होता है। कर्म करने में 
उत्साह व्यक्त करता है, पर उसके लक्ष्य में सदैव निज का हित प्रथम रहता है। 
उसके द्वारा दूसरों के हितार्थ भी काम होते तो अवश्य हैं, पर उनके हित के 
कामों में उसे अपना हित भी अनुभव होता है। संक्षेप में , इस स्तर के व्यक्ति 
को सकाम भक्त कहा जा सकता हे! 

चूंकि इस स्तर का व्यक्ति अपने मन के अनुकूल ही सब काम करना 
चाहता है और जब वैसा नहीं होता हे तब वह अशांत हो जाता है अत: उसका 
जीवन अधिकांशमय दुःखी ही रहता है। क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार 
व्यक्ति का 'में पन' जो काम करता है वह व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित 
होता है और व्यक्तिगत विचार वाहय वातावरण में व्याप्त विचार तरंगो से 
प्रभावित होते हैं। बाहय विचार तरंगे अधिकांशमय उसके विचारों जैसी 
विचार तरंगे तो होती नहीं, अत: उसे प्रतिकूलता का ही अधिक सामना 
करना पड़ता है। साथ ही, यह प्राकृतिक तथ्य भी विचारणीय हे कि प्रकृति 
की रचना के अनुसार मैं पन' दो प्रकार से कर्म करता है। स्वतंत्रता पूर्वक 
तथा विवश होकर परतंत्रता से जैसे स्वतंत्रता पूर्वक हम अपने हाथों को 
ऊपर उठा सकते हैं। किन्तु, यदि हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब तक 
हाथ ऊपर को उठाये रखना चाहें तो वैसा नहीं कर सकते | जब हम मन जैसा 
नहीं कर पाते तो सहज ही उदास हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी कार्य की 
सिद्धि हेतु प्रार्थनायें आदि करते-करते थक जाते हैं और वह काम पूरा नहीं 
हो पाता तब हम निराश हो जाते हैं और हमारा प्रार्थना में विश्वास नहीं रहता 
हम अशांत हो जाते Sl तब शांति के लिये फलेच्छा छोड़कर कर्म करने की 
ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। हाँ अनुभव यही कहता है कि अधिकांश बातें 
जीवन में हमारी चाही जेसी नहीं होती। अत: फल की इच्छा से काम करने में 
अधिकतर हमारे हाथ निराशा ही लगती है। 

निराश होते -होते हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि फलेच्छा छोड़कर 
काम करने से ही शांति आती है। यदि गर्भस्थ भ्रूण के मस्तिष्क में इस प्रकार 
सुधरने के संस्कार हैं तब तो कालान्तर में व्यक्ति कर्म करने के ढंग में 
परिवर्तन लाने लगता है अन्यथा प्रकृति के नियमानुसार जब भी परिवर्तन 
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लाने वाले संस्कारों के बीज पड़ने का संयोग उपस्थित होगा तबही परिवर्तन 
की ओर व्यक्ति चेष्टा कर सकेगा। 

हाँ, पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाला प्रबल संस्कार परिवर्तन लाने 
का अपने में आकर्षण रखता है। और समय पर ही संभल जाता है तथा 
फलेच्छा से रहित होकर स्वाभाविक कर्म करने लगता है। इस प्रकार अपनी 
फलेच्छा के पूर्व ढंग को बदलकर निष्काम कर्म करने में प्रवृत होना पूर्णता 
की ओर अग्रसर होने वाले संकल्प का द्वितीय स्तर कहलाता है। 
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पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का 
ढूसरा स्तर 


पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाला दूसरे स्तर का संकल्प यदि गर्भस्थ 
भ्रूण के मस्तिष्क में अपना अस्तित्व बनाकर आता है तो उसका खिंचाव 
निष्काम कर्म करने का जन्म से ही होता है। और यदि व्यक्ति के संकल्प 
सकाम कर्म करते-करते ऊब कर निष्काम कर्म करने को ओर प्रवृत होने 
लगें तो तभी से उसकी रुचि फलेच्छा से हटने लगती है। उसे स्पष्ट भान होने 
लगता है कि न तो उसने जान बूझकर जन्म लिया है, न शरीर के किसी अंग 
को उसने बनाया है। नाड़ी का चलना, हृदय का गतिशील होना, अन्न का 
पचना आदि स्वत: ही हो रहा है। शब्द भी कैसे मस्तिष्क में संग्रहीत हो रहे हैं 
इससे भी वह सर्वथा अनविज्ञ है। अतएव कोई सत्ता अवश्य उसके अन्दर है 
जो उसके माध्यम से समस्त कर्म कराती है। सचमुच, उस सत्ता को स्वामी 
होना चाहिए और उसे उसका सेवक। जो कुछ भी कर्म सेवक से कराया 
जावेगा उसका फल उस स्वामी को ही मिलेगा। अत: उसको स्वाभाविक ही 
फल की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार स्वामी के लिये कर्म करते-करते 
उसकी बुद्धि में यही भाव दृढ़ता से जमने लगता है कि जो कुछ भी उसके 
द्वारा कर्म हो रहा है वह निष्काम बुद्धि से ही हो रहा है। फिर भी ऐसा अनुभव 
होता है कि पूर्व की फलेच्छा के संस्कार उभर आते हैं तो उससे सेवक की 
जगह स्वामी जेसा आचरण होने लगता है और मनचाहा काम न होने से उसे 
अशांति आ जाती है। यद्यपि वह शीघ्र अपनी स्थिति को समझकर संभल 
जाता है किन्तु उसे यही ध्यान बार-बार आने लगता है कि सब काम उससे 
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स्वामी ही करा रहा है यह तो ठीक है पर फिर भी स्वामी की सत्ता कहीं 
दिखलाई नहीं पड़ती। तब कहीं यह उसकी कल्पना मात्र तो नहीं है। यदि 
सचमुच स्वामी के रूप में कोई सत्ता विद्यमान है तो उसको उसकी अनुभूति 
भी होना चाहिये। 

हाँ, इसमें तो सन्देह नहीं कि सत्ता तो अवश्य है और वह आदरणीय 
एवं पूजनीय भी है। उसके सन्मुख व्यक्ति त्रुटियाँ नहीं करेगा। साथ ही 
स्वामी के सन्मुख रहने से स्वामी का काम भी उत्तमता से होगा। इतना ही 
नहीं वरन्‌ स्वामी बनने का यानि कर्ता बनकर काम करने का विचार भी उसे 
न आवेगा। इस स्थिति में निष्काम बुद्धि से कर्म करने में बहुत सुविधा हो 
जावेगी और पूर्व से फलेच्छा के संस्कारों को भी उभरने का अवसर ही न 
आवेगा। फलतः व्यक्ति सहज ही शांति में जीवन व्यतीत करते हुए उत्तमता 
से कर्तव्य पालन कर सकता है। इस प्रकार का चिंतन उसे अनुभूति करने के 
लिये लालायित कर देता है। अब वह इसी धुन में रहता है कि सत्ता तो 
अवश्य उसके अन्दर काम करती है तो फिर अनुभव भी होना ही चाहिए। 
उसकी सच्ची लगन से उसका चित्त इधर-उधर कहीं नहीं जाता। सत्ता की 
अनुभूति के विचारों का ही उसके मस्तिष्क में वायुमण्डल प्रबल होने लगता 
है। फलतः लगन की पराकाष्ठा होते ही व्यक्ति को सत्ता की अनुभूति हो 
जाती है। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है वह तो 
केवल साक्षीवत्‌ है। विचारों से शरीर के अंग कभी साधारण गति से तो 
कभी वेग से विविध प्रकार की क्रियायें आदि कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति से 
उसे अपूर्व शांति अनुभव हो जाती है। साथ ही सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति होने 
से व्यक्ति सहज ही सत्ता के सच्चे सेवक के रूप में आचरण करने लगता है। 
पूर्णता को ओर अग्रसर होने वाला संकल्प अब अपने विकास के अंतिम 
तीसरे स्तर पर आ जाता है। 
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पूर्ण विकासेच्छु संकल्प का 
तीसरा स्तर 


इस स्तर का आचरण करने वाले व्यक्ति भी दो प्रकार के अनुभव में 
आते हैं एक तो वे जो तीसरे स्तर की योग्यता लिये हुए ही जन्म लेते हैं और 
दूसरे वे जो शनैः शनैः प्रथम स्तर से दूसरे स्तर की योग्यता प्राप्त करते हैं 
और फिर क्रम से तीसरे स्तर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इस स्तर का 
आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी सत्ता की अनुभूति प्रतिक्षण करता हुआ 
ही जगत का व्यापार उत्तमता से करता है। न तो जगत में आसक्त होता है 
और न कर्म क्षेत्र से विमुख होता हे। उसकी दिनचर्या के प्रमुख रूप से दो ही 
कर्म करने के ढंग हैं। एक से वह अनासक्ति से कर्म क्षेत्र में उतरे , इसके लिये 
तैयार होता है और दूसरे से कर्तव्य पालन हेतु समस्त कर्म इस प्रकार करता 
है कि उत्तरदायित्व के समस्त कर्म तो उत्तमता से होते रहें पर वह कर्म बन्धन 
से यानी कर्म में आसक्ति से भी निर्लिप्त रहे। 

उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि वह शक्ति उसके अन्दर अवश्य विद्यमान 
है। क्योंकि, जैसे ही वह शक्ति का स्मरण करता है यानि शक्ति की ओर 
अपना ध्यान ले जाता है उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति बदलने लगती 
है। मस्तिष्क में खुमारी सी आने लगती है आँखो के पलक भारी होने लगते 
हैं। साथ ही, शरीर के समस्त अंगो का तनाव शिथिल होने लगता है। ये 
प्रमाण स्पष्ट बता देते है कि वह अब शक्ति के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। 
अब वह अपनी पूजनीय एवं आदरणीय माँ के पास उपस्थित है। उसे शरीर 
शक्ति का मन्दिर सा अनुभव होता है और उसे अनुभव होता है कि वह उस 
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मन्दिर का पुजारीवत्‌ है नींद पूरी होते ही जैसे ही आँखें खुलती हैं वह तुरन्त 
पूजनीय माँ के लिये कर्म करने फुर्ती से उठ बैठता है। सच्चाई से माँ के शरीर 
रूपी मन्दिर की झाडा बुहारी करता है यानि शौचादि से निवृत होकर मुखमार्जन 
आदि करता है और स्नानादि करके गीले बाल पौंछकर तथा तेल डालकर 
कंघी करके शक्ति माँ के लिये उत्तमता से कर्तव्य पालन करने हेतु उचित 
बल संचय हो सके इस दृष्टि से घर के किसी कक्ष में जो उपासना के लिये 
उपयुक्त हो, जहाँ किसी प्रकार का व्यवधान न आवे, उपासना के लिये बैठ 
जाता है। यदि स्नान करने में असुविधा हो तो बिना स्नान किये ही वह 
उपासना हेतु बैठ जावे। फिर स्नान भी सुविधानुसार कर लिया जावे। आरम्भ 
में तो उपरोक्त बातें उपासना में बैठने में सहायक होती हैं। अभ्यास चालू हो 
जाने पर चाहे जब भी और चाहे जैसे भी जहाँ सुविधा हो बैठ सकता है। 

विचारणीय है कि वह किसी भी रूप का अथवा अन्य काल्पनिक 
चित्र आदि का ध्यान नहीं करता। हाँ इतना ध्यान यानी विचार अवश्य 
रखता है कि वह पृथक है और उसके विचार उससे पृथक हैं। इस अवधि में 
उसे न तो अपनी ओर से कुछ करना है ओर न जो हो उसे रोकना है। जो भी 
शारीरिक अथवा मानसिक क्रियायें हों बे होती रहें, उनसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं, जैसे कि सरकारी सड़क पर वह अपने गन्तव्य स्थान की ओर 
जा रहा है, ठीक उसी प्रकार उसी सड़क पर अन्य कोई यात्री भी अपने-अपने 
गन्तव्य स्थानों को जा रहे हैं। उनसे उसका सम्बन्ध कुछ नहीं ।इस मनो वृति से 
जितनी अवधि तक शरीर में शक्ति का वेग अनुभव होता रहे, बैठा रहे और 
जब शरीर हल्का अनुभव हो तनाव न रहे तो उठ बैठे। फिर अल्पाहार आदि 
करके कर्तव्य पालन में प्रवृत हो जावे। इस प्रकार उपासना में बैठने का 
रहस्य यह है कि व्यक्ति जब शयन करके उठता है तब उसका शरीर तो स्वस्थ 
हो जाता है किंतु विचारों की उलझनें सो लेने मात्र से कम नहीं हो पातीं।इस 
स्थिति में वह कर्मक्षेत्र में प्रवेश स्वस्थ मस्तिष्क से नहीं कर पाता। चूंकि जब 
तक व्यक्ति का चित्त स्वस्थ नहीं होता तब तक वह उचित रीति से कर्तव्य 
पालन नहीं कर पाता। अतः कर्म करने में चित्त की शुद्धता एवं मानसिक 
प्रसन्नता के लिये उस व्यक्ति से जिसे अनुभूति हो गई है अपेक्षा की जाती है 
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कि वह कुछ समय के लिये उपासना में बैठ जावे और यह ध्यान रखे कि '' मैं 
अलग हूँ और मेरे विचार मेरे से अलग हैं। '' उपासना में लीन होते ही शक्ति 
के माध्यम से स्वतः ही शारीरिक, मानसिक क्रियायें होने लगती हैं। जब 
शरीर का वेग हल्का हो जावे तब वह व्यक्ति अपने को कर्मक्षेत्र में उतरने के 
लिए पूर्ण स्वस्थ अनुभव करेगा। और पूर्ण मनोयोग से कर्म उत्तमता से 
करेगा। इसी दृष्टि से कर्मक्षेत्र को जाने के पूर्व व्यक्ति से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह उपासना में बैठे। भाव यह है कि कर्तव्य पालन को जाने के 
पूर्व पूर्ण विश्राम ले लेवें। 

पूर्ण विश्राम लेने के बाद व्यक्ति से कर्तव्य पालनार्थ यथेष्ट श्रम 
अपेक्षित है। पूर्ण मनोयोग से व्यक्ति शक्ति के लिये सब कर्म सेवकवत्‌ 
करे। हाँ, सेवकवत्‌ कर्तव्य पालन करने में भी उस समय रुकावट आ जाती 
है जबकि व्यक्ति के मन जैसा कार्य नहीं होता। अत: कर्तव्य पालन में आने 
वाली रुकावट दूर करने की दृष्टि से काम करते समय व्यक्ति को इस तथ्य 
की जानकारी भली प्रकार रहना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, 
वह मस्तिष्क में पड़े संस्कारों के आधीन है। अतः संस्कार ही प्रमुख रूप से 
प्रत्येक व्यक्ति से अपने अनुसार आचरण कराते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के 
संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं अत: वह भिन्न-भिन्न ही आचरण करेंगे। अतः 
बुद्धिमान सेवक अनुकूल व प्रतिकूल दोनों स्थितियों के आने पर उनमें 
बहता नहीं। सच्चाई से स्वामी के लिये काम करता रहता है। अनुकूल स्थिति 
के आने पर उसे स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि अनुकूल स्थिति के लाने में 
न तो उसे श्रेय है और न इन लोगों को जिनके द्वारा कार्य हुआ है। वस्तुतः 
प्रकृति के अनुसार समय पर उचित कार्य हुआ है। वैसे ही प्रतिकूल स्थिति 
आने पर भी उसे स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि स्थिति यदि प्रतिकूल जा 
रही है तो उसमें न तो वह स्वयं कारण है और न वे लोग कारण हैं जिनके 
कारण से प्रतिकूलता आ रही है। सत्य तो यह है कि प्रकृति के निर्धारित 
नियम के अनुसार काम को अनुकूल होने में अभी विलम्ब है। अतः उत्साह 
से काम में लगा रहे हताश न हो। और यह विश्वास रखे कि समय आने पर 
स्थिति स्वयं ही अनुकूल हो जावेगी। अतएव कर्म क्षेत्र में काम करते समय 
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यह अभ्यास मस्तिष्क में निरन्तर चलता रहे तो उत्तम है कि जो कुछ वह बोल 
रहा है अथवा उससे किया जा रहा है अथवा और लोग जो बोल रहे हैं या 
उनसे किया जा रहा है सब प्रकृति ही उनके माध्यम से कर रही है अथवा 
करवा रही है। व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं। 

इस रीति से दिनभर कर्तव्य पालन में यथेष्ट श्रम होने से शरीर शिथिल 
हो जावेगा मानसिक स्थिति भी थकी सी अनुभव होगी। अत: संध्या को भी 
शरीर रूपी मन्दिर के पुजारी के नाते फिर उसकी झाड़ा बुहारी करके यानि 
शौचादि से निवृत होकर तथा यथासंभव स्नानादि करके बदन अच्छी तरह 
पौंछकर बालों में कंघी करके फिर कुछ देर के लिए निश्चित तथा निर्विघ्न 
स्थान में उसी प्रकार माँ की उपासना में बैठ जावे जैसे प्रातःकाल उपासना 
को बैठा था। इस समय का विश्राम काम करने की पूर्व तैयारी नहीं है वरन्‌ 
श्रम से उत्पन्न थकावट व शिथिलता दूर कर शरीर को पुन: स्वस्थ तथा 
चित्त को स्थिर व मन को प्रसन्न बना देने को है। फिर भोजन उपरान्त थोड़ा 
टहलकर शयन को जावें। निद्रा गहरी आवेगी और व्यक्ति प्रातःकाल ठीक 
समय पर ही जाग जावेगा। इस प्रकार पूर्णता को प्राप्त होने वाला संस्कार 
तृतीय स्तर का आचरण करता है। और कर्म करते हुए ही शांत जीवन 
व्यतीत करता है। उसके अनुकरणीय जीवन से सम्पर्क में आने वाले लोग 
प्रभावित होने लगते हैं जिससे सहज ही समाज सुधार का भी कार्य स्वतः होने 
लगता है। 
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समाज सुघार 


पूर्णता को प्राप्त होने वाले संस्कारी व्यक्ति को यह विवेक होता है कि 
मानव जीवन की सार्थकता तभी होगी जबकि उसका आचरण सम्पर्क में 
आने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय हो। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि 
उसके जैसे विचार ज्यों के त्यों किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिलेंगे, यह 
प्रकृति का अटल नियम है। अत: यदि कोई अपने विचारों को दूसरों को 
थोपने के लिये प्रचार करता है तो प्राय: उसका प्रयास विफल हो जावेगा। 
अत: उसे तो स्वयं के आचरण पर ही बल देना उपयुक्त है। यदि सम्पर्क में 
आने वाले लोग उसके आचरण से प्रभावित होकर उसके गुणों को अपनाते 
हैं तो वे सहज ही अपना सकेंगे। इस विधि से व्यक्तिगत सुधार तो निर्विध्न 
रूप से होता ही रहेगा साथ ही दूसरे लोग भी चाहें तो लाभान्वित हो सकते 
हैं। बिना प्रचार के ही लोगों को स्वयं अपने को सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। 
सत्य ही, जो व्यक्ति किसी अनुकरणीय बात को जीवन में उतारकर आचरण 
करता है तो ऐसे व्यक्ति का उसके बिना कहे ही लोगों पर उसके आचरण का 
प्रभाव पड़ने लगता है। 

यदि व्यक्तिगत रूप से जनसाधारण सुधरने लगे तो यह कहना असंगत 
नहीं कि कालान्तर में एक अच्छी संख्या ऐसे सुधरे हुए व्यक्तियों की सहज ही 
बन जावेगी कि उनकी टोली को समाज कहने में असुविधा न होगी। ऐसे 
टोलियों में बने समाज जब बहुत संख्या में निर्मित होने लगेंगे तो समाज से 
अपेक्षित सुधार कार्य स्वतः ही होने लगेंगे। ऐसे सुधरे हुए व्यक्तियों के 
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अनुकरणीय कार्य वातावरण निर्माण में सहायक होंगे। ऐसे वातावरण में 
स्वार्थ आदि दूषित संस्कारों का अभाव होगा | वातावरण शुद्ध निर्मल एवं 
अनुकरणीय होगा । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्णत: को प्राप्त होने वाले संस्कार 
वाला व्यक्ति यह कभी नहीं कहेगा कि उसका मन तो यही चाहता है कि 
सुधरा हुआ जीवन व्यतीत किया जाय पर क्या करें वातावरण तो उसके 
विचारों के बिल्कुल प्रतिकूल है। वरन्‌ उसे तो स्वयं सुधारों के अनुसार 
चलना रुचेगा। दूसरे लोग भले ही न चलें। उनके चलने या चलने का उस 
पर प्रभाव नहीं पड़ता। वह जानता है कि अकेला ही व्यक्ति आता है और 
अकेला ही जाता है। हाँ जन्म से मृत्यु पर्यन्त रहना उसे लोगों में पड़ता है। 
समाज अनिवार्य है। अतः और सब लोगों से बर्तना तो पड़ेगा ही पर उनसे 
बर्तना चाहिए अनासक्ति से । फलतः वह लक्ष्य की ओर स्वतः ही अग्रसर 
हो जाता है। साथ ही समाज के सन्मुख उसका अनुकरणीय आचरण समाज 
को प्रेरित करता रहता है। स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति चाहे उसके आचरण से 
लाभान्वित हो सकता है। यदि कोई उसके किसी गुण को अपनाने को 
लालायित हो तो वह स्वतन्त्रता-पूर्वक उस गुण को अपना सकता है। इस 
प्रकार व्यक्तिगत सुधार से समाज सुधार निर्विध्न रूप से होता जाता है। साथ 
ही बह स्थाई भी होता है। निश्चय ही पूर्णता को प्राप्त होने वाले संस्कारी 
व्यक्ति की यह विशेषता है कि मृत्यु पर्यन्त तो वह लोगों के सामने अपना 
आदर्श प्रस्तुत करता ही है पर शरीर छूटने के उपरांत भी उसे पुनर्जन्म लेने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जन्म लिये ही वह निरन्तर जगत के हित 
में योगदान देता रह सकता है। 
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ढेहावसान के उपरान्त भी 
लोक हितकारी कर्म सम्भव 


यह तो सर्व विदित हे ही कि व्यक्ति कहीं भी आता है अथवा जाता है 
तो उसका आना जाना विचार से ही होता है। बिना विचार के कोई कहीं भी 
नहीं जा सकता। ऐसे ही जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके शरीर के अंग 
अब उपयोगी नहीं रहे हैं। तब उसे यही विचार आता है कि अब इस शरीर को 
छोड़ दो और दूसरे शरीर को धारण करो जिसके द्वारा उसके विचारों की 
पूर्ति हो सके। अस्तु, जिस विचार को लेकर व्यक्ति भौतिक शरीर का 
परित्याग करता है उसी विचार की पूर्त्यर्थ ही प्राकृतिक नियमानुसार वह 
जन्म लेता है और जन्म लेकर विचारों की पूर्ति में लगा रहता है। अब यह 
विचारणीय है कि जिस व्यक्ति की कोई भी निजी इच्छा नहीं है, जो सेवकवत्‌ 
स्वामी के लिये ही काम करता है ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे 
कोई भी इच्छा नहीं होती। चूँकि इच्छा ही जन्म का कारण है अतः जो निरीह 
है उसे जन्म नहीं लेना चाहिए। चूँकि पूर्णता को प्राप्त होने वाला संस्कारी 
व्यक्ति तृतीय स्तर पर पहुँचकर इच्छा रहित हो जाता है, अतः निरीह होने से 
उसे प्रकृति जन्म तो देगी नहीं। हाँ, उसके चिन्तन के विचार, कि वह पृथक्‌ 
है और उसके विचार उससे पृथक हैं, ईथर में अवश्य व्याप्त हो जावेंगे। जैसे 
कि कहा जाता है कि ' पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच', वैसे ही यह 
विचारधारा कि व्यक्ति पृथक है और व्यक्ति के विचार उससे पृथक हैं अपनी 
सजातीय विचारधाराओं से टकराकर उनमें ही मिल जावेगी । 

वस्तुतः, ईश्वर में व्याप्त व्यक्तियों के शब्दों की ध्वन्यात्मक तरंगे 
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प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती हैं- सात्विकी, राजसी, और तामसी | 
चूँकि मानवों में सबसे अधिक संख्या तामसी मनोवृत्ति वालों की है, फिर 
उससे कम राजसी वृत्ति वालों की और सबसे कम सात्विकी व्यक्तियों की, 
अतः इसी अनुपात से ईथर में व्याप्त विचार तरंगे सात्विको बहुत ही अल्प 
मात्रा में होती हैं, राजसी विचारधारा अधिक मात्रा में होती हैं और तामसी 
विचारधारा ही प्रचुर मात्रा में होती हैं। किन्तु, जगत में सत्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण तीनों ही गुणों से परे रहने वाले व्यक्ति नाम मात्र को ही होते हैं, 
अतः गुणातीत विचार तरंगे भी ईथर में नाम मात्र को ही होती हैं। सत्य ही, 
सदा से यही नियम अनुभव में आ रहा है कि गुणातीत व्यक्ति यदा कदा ही 
कहीं कहीं समयानुसार जन्म लेते हैं। पूर्णता को प्राप्त होने के लिए अग्रसर 
होने वाले संस्कारी व्यक्ति भी इसी श्रेणी के होते हैं। जब तृतीय स्तर में 
पहुँचकर देह BIST है तो उसकी निरीह विचार तरंगे ईथर में व्याप्त गुणातीत 
विचारों के सजातीय होने से उनसे ही टकराती हैं और उनमें मिल जाती हैं। ये 
विचार तरंगे सदैव सृष्टि के उन व्यक्तियों को प्रेरणा देती रहती है जिनके 
मस्तिष्को में गुणातीत संस्कारों की प्रचुर मात्रा विद्यमान रहती है। परिणामतः 
पूर्णता: की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों को सदैव उनसे बल मिलता 
रहता है, जिससे उनकी प्रगति में उन्हे सहज ही सहयोग मिलता है। चूँकि वे 
तरंगे निरीह तो होती ही हैं अतः SS जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
वे बिना नवीन शरीर धारण किये हुए ही सजातीय तरंगो को प्रभावित करती 
रहती हैं। ऐसा उनका स्वाभाविक धर्म हो जाता है। 

अस्तु, पूर्णता को प्राप्त होने वाला संस्कारी व्यक्ति देहावसान के उपरान्त 
बिना जन्म लिए ही उन लोगों को सदैव सहायता पहुँचाता रहता है जो सच्चाई 
से पूर्णता की ओर अग्रसर होने के इच्छुक हैं। 
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में नहीं करता तो कौन 
करता है ? 


जब यह चर्चा चलती है कि व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, करने धरने 
वाली तो प्रकृति ही है तब जन साधारण प्राय: उलझन में पड़ जाता है। उसे 
प्रकृति का विवेक तो होता नहीं। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि ' मैं ही तो सब 
कुछ कर रहा हूँ, प्रकृति तो काम करती दीखती नहीं ' अतः प्रकृति सब कुछ 
कैसे करती है, व्यक्ति कुछ नहीं , इसे सरल भाषा में बताया जाना आवश्यक 
है। तब ही जनसाधारण का भ्रम दूर हो सकता है। अतः यही रहस्य स्पष्ट 
किया जा रहा है। 

प्रकृति शब्द बोलने में तो एक ही तत्त्व है किन्तु, इस तत्त्व में अनेकों 
तत्त्व मिले हैं। सब तत्त्व मिलकर प्रकृति बनी है। जब यह कहा जाता है कि 
प्रकृति कर रही है तब यह समझना चाहिये कि प्रकृति के सभी तत्त्व 
अपना-अपना काम कर रहे हैं। 

प्रकृति जिन प्रमुख तत्त्वो से बनी हे वे हैं- प्राणशक्ति , प्राणशक्ति में से 
उभरने वाले संकल्प, पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाले संकल्प, दूसरों की 
सहायता लेने वाले संकल्प, अनर्गल संकल्प, संकल्पों को प्रभावित करने 
वाली आकाश में व्याप्त बाहय विचार तरंगे, प्रत्येक संकल्प में व्याप्त 
“मैं पन' का भाव, इच्छा, इच्छानुसार करने कराने का भाव, इच्छा से चिपटे 
रहने का भाव, अनुकूलता में सुख का भाव, प्रतिकूलता में दुख का भाव, 
शरीर के अंगो का आवश्यकतानुसार उपयोग में लेने का ढंग। संक्षेप में , इन 
सब तत्त्वों के मिले हुए रूप को प्रकृति कहते हैं। 
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अब प्रश्‍न कीजिये प्रकृति किसकी ? तो उत्तर दिया जावेगा ' मेरी '। 
तो प्रकृति मेरी वस्तु है न कि मैं। अतः मैं पृथक हूँ और मेरी प्रकृति मुझसे 
पृथक है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मैं और मेरी प्रकृति भिन्न-भिन्न 
हैं यद्यपि वे आँख से दीखते नहीं । अतः विवेकी व्यक्ति ही इस गूढ़ रहस्य को 
समझने पर जो कुछ काम उसके द्वारा होगा उसे प्रकृति का काम कहेगा और 
स्वयं को प्रकृति से पृथक्‌ समझेगा। जैसे विज्ञान के मत से एक बूंद रक्‍त में 
5 लाख जीवित कोशायें होती हैं और शरीर में रक्‍त ही भरा हुआ है अतः 
उसमें अनन्त जीव भरे हुए हैं। जो कुछ खाया पिया जाता है सब जीव ही 
खाते पीते हैं व्यक्ति तो जीवों को खिलाता पिलाता है। वह स्वयं खाता पीता 

नहीं है। खिलाने वाले के नाते वह जीवों से पृथक है। 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मैं यानी व्यक्ति कुछ नहीं करता। सब 
कुछ करने कराने वाली उसकी प्रकृति है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति को इस 
विवेक का अभ्यास हो गया है कि प्राणशक्ति के संकल्प यानी विचारों की 
तरंगे सदा ही निकलती रहती हैं। वे विचार तरंगे अनेक प्रकार की होती हैं- 
उत्तमता से कर्म करने की, धीरे-धीरे काम करने की, दूसरों से पूछ-पूछ कर 
काम करने की, काम करने में प्रमाद करने की, आलस्य से काम से जी 
चुराने की, निराश हो जाने की, बार-बार उत्साहित करने की, अत्यधिक 
कहने पर भी न करने की आदि ये सभी तरंगे व्यक्ति के ' मैं पन ' को प्रभावित 
करती रहती हैं। जिस समय जिस संकल्प का बल अधिक होता है वह उस 
समय निर्बल संकल्पों को दबा देता है और तदनुकूल बर्तने लगता है। विवेकी 
व्यक्ति जानता है कि ' मैं पन ' प्रकृति का एक अंग है जो संकल्पं से प्रभावित 
हो रहा है और जो प्रकृति को अपनी कहता है वह प्रकृति से अलग है अर्थात्‌ 
मैं अलग हूँ। यदि निराशा का संकल्प बलवान है तो उस व्यक्ति का ' मैं पन' 
निराशा का आचरण करेगा। यदि उत्साह का बलवान है तब उत्साह का। 
इस प्रकार अनन्त संकल्प, जिनमें व्यक्ति के होश सम्हालने से लेकर अब 
तक के देखे सुने मनन किये, मन्सूबे बांधे गये, बुरे भले विचार ,शत्रु-मित्र 
आदि के भाव वाले, पूरे कामों के, अधूरे कामों के आदि के सभी संकल्पों 

की तर infers मर्लिपव में निरन्तर चक्कर काटती रहती हैं। 


(34) 

Yay’ जिस संकल्प के चक्कर में आ जावेगा वैसा वर्तने लगेगा और जैसे 
झे दूसरे संकल्प से प्रभावित हुआ कि वह वैसा वैसा आचरण करने लगेगा। 
VR दातावरण का भी उन संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है जो संकल्प दूसरों 
से एभावित होने का गुण रखते हैं किन्तु हठीले संकल्पों पर बिल्कुल प्रभाव 
नहीं पडता । 

जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि प्राणशक्ति से फुरने वाले समस्त संकल्प 
wale के ही अन्तर्गत हैं वह सब संकल्पों के कार्यो को प्रकृति का ही कार्य 
ऊहेगा। ऐसा व्यक्ति सदैव ' मैं पन से ' बरतने वाले कार्य प्रकृति के हो रहे हैं, 
उसके नहीं, यही HEM, क्योंकि उसकी ake इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय 
देती है कि में पृथक हूँ और प्रकृति यानी विचार ' मैं पन ' के कार्य आदि सब 
Weld के हैं। में प्रकृति से परे अलग निर्विकारी तत्त्व हूँ और मैं पन का भाव 
प्रकृति के अन्तर्गत है जो विचारों से प्रभावित होता है। यानी मैं “मैं पन' से 
सदा पृथक है। अज्ञान से जिन्हें प्रकृति का रहस्य अविदित हे वे ही कहेंगे कि 
में करता हूँ।' किन्तु, वह व्यक्ति जिसे विवेक है ऐसा कभी नहीं कहेगा। 
अस्तु, ज्यों-ज्यों लोगों के अज्ञान के संकल्प ज्ञान के संकल्पों से cad 
जावेंगे त्यों-त्यों ही ऐसे संकल्प, कि प्रकृति ही सब कुछ करती है बलवान 
होने लगेंगे और लोग भी यही कहने लगेंगे कि प्रकृति ही सब कुछ करती, 
कराती है। 
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